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$ शीतल होते हैं। जिसके हृदय में छा प्रेम को तरंग 
उठा करती है, जिध्वका इृदय प्रेम का नवविकसित का- 
जन है उसके लिये उपन्यास इृदयमण्रि के तुल्य है। 

इसमे प्रेम की प्रबलता, प्रणय की उब्यत्तता, चाह 
को मत्तता, योवन का पूर्ण विकाश, क्लाक्सा का प्रबल 
परवाह, कामना का बेग, रस की तरंग, प्रीति की लह्दरो, 
सभी कुछ रहता है, इसी लिये कवियों ने साहित्वओेणी 
में वपन्धास को ज्रेष्ट गहो दो है। 

किन्तु बड़े चोभ का विषय है कि हिन्दो के रखिकों 
के भ्रभाव के कारण हिन्दी भाषा में भ्रभो उपन्यास का 
पूरा चमावह्दो समझना चाहिये, इसका एक यह भी प्र 
माण हो सकता है कि भाज तक हम ने दस पंद्रह उप 
ज्यास हिल्‍्दी में लिखे हैं पर दो एक के अतिरिक्त शभी 
तक सब के सब पड़े हैं। उन्हें भी वादू रांसक्षण बच्चों 
भारतजीवस सम्पादक ने अपने व्यय से छाप कर प्रक्ताश 
किया हैं, चौर यह ग्रत्व भो उन्ही के छर्च से छपता है । 
थदि भाषारसिक इधर ध्यान दें और भारत के 
मानी राजे महाराजे आदि सान्यगण इमारी ५ 
अर्थ से सहायता करें तो इम बड़े ३ उपन्यासों 
करके हिन्दी के गौरव पूर्ण करने का 
| करें, भोर हिन्दी भंडार मे जो उपन्यास का स्थान 
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सके बातों का उत्तर दिया , “बाबा ! यहां ठइरने का 
काम नहीँ है, इस भयानक खान को ल्ांघ के हम सोग 
दूपरा चाजय पावेंगे। $ | 
यह बात छमगान की वायु मे मिलगई, भौर यह वय- 

स्क्रा बालिका के कंठ की ध्वनि बोध हुई, अनन्तर हइ ने 
> ग 

» मैं ब्रव एक पग भी आगे नहीं चल सक्ता, बेटा बैठों, 
यहों, बैठो” ! 

फेर न जाने किस ने कहा - 
“जोजी ! बाबा जो कहते हैं. वही क्यो नहीं करतीं! हम 
भी तो अब झागे नहीं चल सके” । 

यह बात बालक क कंठ को सो सनाई दी । 

पाठक ! बालिका को अभी आप “अनाधिनी” के नाम 
थे जानिये, पिता भौर भ्वाता को बातों से निरुपायक्ोकर 
“अनाथिनों” स्मशानहो में बेठो . वृद्द कांपते ३ अनाथि- 
नी कै गोद में सिर रख कर सो गये । 

बालक का नाम सुरेन्द्र था, वह बहिन के बगल में 
डैढ गया। | 
| पाठक ! इन छोगों थे भाप कुछ परिचित्‌ हुए, ब्रव | 
इनका कथोपकथन सुनिये । 
| बालिका--“बाबा!इस समय चित्त कुछ अच्छा है न” 



























हैं. #7 3) 
#*--“बेटो ! मालूम पढ़ता हैं कि एकवारहो भच्छाहों 
जायगा, भो ! बड़ा कष्ट है ! दुष्टों के हाथ से बच के 
अब काल क गाल में गिरा चाहता हू” । 
बालिका--“वावा ! एसी बातें न बोलो ! सभो ज्वर से 
परिक्षाण पाते हैं, तुम भ्रभी रस्ता चले हो उसो से 
जादे कष्ट मालूम होता होगा”। 
ह०-- “ ठीक है ! किन्तु बड़ी यातना है ! यह यातना 
झल्छु यातना सी बोध होतो है। विचारा था कि 
मित्र कै घर जाकर तुम ज्ञोगों को सुखपूर्बक रखेंगे! 
हाथ ! सो नहीं इच चाहता !” 
बालिका-- “हा ! ये बातें को कहते हो ! मन मे कुचि 
. न्ता का आन्दोलन मत करो! बाबा | हाथ से पेट 
चदरावें !” 
इस बेर 8३ ने कन्या की बातों पर ध्यान नहीं दिया 
वे अपनी चिन्ता मे डूबे थे कन्या चोर प्रत्र कहां जाय- 
शे | मित्र के घर नही पहुंच सके ; इत्यादि चित्ता उनके 
वि दीर्घ नि- 
घीमे और विक्रत खर से कहाः-- 
“बेटी -- जञो-- सोचा था-- सो - नहों- हम्ना! 














कह क्र 
.. # बाबा [ का सोचा बा!” 
_ हद ने कुछ उतर नहीं दिया मालूम होता था कि 
उस समय उस्य बोलने की शंक्रि नहीं क्ो, बड़े कष्ट से 
बालक का हाथ लेके बालिका के हाथ मे पकड़ा दिया 
और एक बार दोनो की भोर देख के आँख सुंदां । 
बालिका करुणा पूर्वक बोकीः-- 

# हाय ! बावा सुके किस्क पास छोड़े जाते हो १” 
उस समय कदाचित्‌ हइ को श्वरणेन्द्रिय प्रवल थी, सुतरां 
दालिका की कातर ध्वनि का उत्तर न देके केवल अपना 
दोनों हाथ हह ने भाकाश को ओर उठाया, मन मे दादण 
डुल इचा, मुंदे नयनों की कोनों से चोधारे ऑसू बहरहे 

| थे। अभी तक वृद एंजो के मोहजाल मे जड़ित थे, घोरे. 
आंसू बन्हे, सायाजाल किस हुआ भर ह़द का प्राणवावु 
छड़ गया। पाई 
निम्बास के रुकने से वालिका ने जाना कि पिता पर- 

जोक गरामो हुए, तब बुत सोच विचार के अपनी गोढी 
के उनका मस्तक उठाके प्ष्वों पर रख दिया। बालक हच 
को सत्यु का हाल कुछ नहों जानता था वहीं बहिन के 

। पास हो वेठा था न जाने क्या सोच समझ के बोलाः-- 
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बालिका उस समय चुप चाष रो रही थी, भाई को 
बातों पर कान नहों दिया इस्पे बालक कुछ क्रुद शो: 
कर बोलाः-- 
|. “में बाबा को उठा के श्रभी पूछता हूं” यह कहके 
बालक खत पिता के समीप जाकर जार से ध्रुकारने 
और उन्हे हिलाने लगा। 

“ बाबा ! बाबा | जो तुम कहगये हो सौ जोजो न 
. हे 

पिता न जागे भौर न कुछ उत्तर दिया यह देख के 
बालक क्रुद होकर कहने लगा :-- 

/ उठते क्यो नही बाबा ? हमे ब़ा डर खगता है। 
शत छठोगे तो इस छूड़ी से अपना छाथ काट डाहेंगे!” 

हद जो इस मायाभूमि को छोड़ कर गए थे इस 
_ | बात को बालक नही जानता था| प्रितासे उत्तर व 
पाके दोलो सूरत #लाक़र बहिन से कहने लगा!-- 

« देखो जीजो कितना परकारा वाबा नहो उठते” 
बालिका ने छोच्ा कि यह वात छिपने वाल्ती नहीं है। 
अन्त प्रकाश होड्ी जायगी। इस डिये पत्थर सा कहा 
|कलेजा कर के बड़े दुखसे कहा [७ ः 
५ “मेया सुरेख्र ! पिता चच न जागेंगे न कुछ बोलेंगे, 
छा के लिये इस खोक को छोड़कर परज्ञोक सिघारे |? | 
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आंख्यो से भांसू बहने लगे भौर करुणा से कंठ कद, 
कहो गया। 
बा*+-“जोजी ! मूठ कहती धो बावा कहूं चले गये हैं? 
यह देखों वाया तो सो रहे हैं। ” 
जआालिका - “ यह केवल देह मात्र है प्राणपस्वेझ तो 
देशविद्धर छोढ़ के उड़ गया। यह पिशाचिनी निद्रा 
क्षमी भैंग नहोंगों। अतः जो जा के न भावे वहो 
खतक कहता है” 
आा*--“जीजी ! सर क्या गया ! मरा दुधा भादमोी क्या 
फिर नहीं भाता १” 
बालिका - “ भाइ जानते गहों! वह जो नर, की मा 
सार गई सो क्या फिर कर भाई ! उसी तरह तुम्हारे 
पिता भी अब न फिरेंगे। ” 
'-- “ श्लोतो मालूम है| किन्तु सस्ते हैं कि नक, बढ़ा 
घूम करता था इसी से ठस्को मो भर गई हम लोगों 
ने कथा किया जो वावा मारगये १?” 
बालिका-- “ हम लोगों ने क्या किया भाई। जो क्‍ 
किया सो इसलोगों के भद्षट ने। हर “पर 
तदनन्तर बालिका ने खरे ह॒पूवंक अपने छोटे भाई 
क्षो गले से कगा लिया और उसे गोंदो में लेकर, खाशान। 
के चारो भोर कुछ ल्लोजने लगी । थोड़ी टूर पर एक घोई 
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हुइ चिता के पास बचुत से काठ के टुकड़े पड़े ये । घीरेर 
उन्हे पकड़ा कर के बड़ी निषुणता के संग चिता सज के 
उसपर पिता का रत कलेवर रख, चकसक से आग नि 
काल अग्नि वाल ज्वलित्‌ किया। बालिका ने जलता 
हुआ लुक लेके अपने हाथ से पिता के मल मे प्रदान 
किया । हा ! जो सुख अरूत बरसाताथा, उस्मे भ्राज 
अपने हाथ भाग लगाना पड़ा ! भव चिन्ता करना हथाहै 
पितातों शावेंगे नहीं, भौर संस्क्तार अवश्य करना चाहिये 
यह विचार के बालिका ने चिता में भयानक अस्नि लगा 
दी । अग्नि ने जब धह घह शब्द करके रत देह को 
भ््षण करना प्रारंभ किया तो न जाने किसने स्सशान 
के से कहा: -- 

४ झनल ! तुशारी सर्वदाइक चस्रता इस जानते हैं । 
अ्षणभर अपनी चाल रोको। एक बेर हमे पिता का खत 
कलेबर स्पर्श कर लेने दो ।” यह वाक्य किसने कहा? 
उसी विचारे अनाथ बालक नें। पर भब्नि ने कुछ भो 
नदी सुना, देखते २ छ़ब का शरीर पाच्च भोतिक्‌ भ्म 
में परिणत हुआ | हवा ओर से बहती थी किस्तु जिस 
ओर “ अनाथिनी ” बेढी थी ठीक उस्के विषरोत दिशा 
|| मे बायु को गति थो भौर बालिका की झोर भन्म राशि 
वा भब्नि का उत्ताप नहींत्ाता था| इस्से बालिकाने 
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$ 
॥ यह बात सुनके बाखक सन्तुष्ट हो गया अनाथिनो ने 
पहले विचारा कि सबेरे कहां जायेंगे! किसके दरवाजे 
| चढ़े होगे क्या करेंगे ! अनन्तर ऋदयम्रेदों चिन्ता दुःखभा- 
| शाक्रान्त डदव मे स्थान न पाके स्फुट ख्वर में व्यक्त हे: - 
|. “आह! चिता से कृद के धाण त्याग करतो तो, यह 
| कुछ न भोगना पड़ता, भौर घगत्त क/ल के लिये सुख 
| होता” । मे 
|. आालक्ष ने समझ के घीरे से कहाः- 
| हल क्यों बहिन ! तुम इस तरह क्यों खोचतो हो! अभी 
तो तुमने कहा है जि दयावान जगदीखर हम लोगों के 
| रक्षक हैं तो क्या यह बात सिष्या है ! जो ऐसा हो तो 
'ऐिर एक चिता जलाधों और उसी मे कूद ३ के हम लोग 
अनन्त शान्ति को पावे' और पिता छे मिलें” । 
आालिका प्रवल शोक सम्बरण करके बोलीः- 
|. “भाई ऐसों बात नहों कहना होता, जगदीशंर अ- 
|. बश्यहों रचा करेंगे” । 
| बरा*- “अच्छा लो अब न कुछ भय करें न कहें ! पर 
इसलोगों को भाहार कौन देगा 77 
का» - भय क्या है ? जो सब को पाहार देते हैं. 
बह इस लोगों को भी देगें! चौर कुछ उपाय न होने 
से भीख मांग कर मैं तुस्दे खिलाजँगी” । 
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बा*- “ क्यों जोजी ! जेसे हमारे घर बहुत से भिचुक 
चाया करते थे, बैसेही तम भी दूसरों के चर जावगी ? 
पर हम तो अकेले न जाने देंगे, हस#भी तुर्तारे सेंग 
चलेंगे, किन्तु न जाने हमे क्यो बड़ी रुलाई बातो है”! 
बालक के वाका ने बालिका के गंभीरतम हृदय में 
आघात किया। वह दोनों हाथ उठाकर दयामय ईैशखर को 
रण करतो । धीरे ३ निशादेवी अपना घृंघट पट सो 
के अन्त/पर में प्रविष्ट हुईं और प्रभात की प्रभा चारोशोर 
फैलने लगो । छ्मश।न में वहां के अधिवासी पशु पत्तियों 
की कल ध्वनि सुनाई देने लगो - 
* _४क०- 
हितौय परिच्छेद 
कुटीर । 
सख्या फ्लोनेवालो थो, आकाश सघन भस्ोसयी ज 
क्दमाला से ढका था, अभी तक प्रचण्ड बायु बचती थी, 
पर अब मेघमण्डल को एकता के सूत मे बंधे देख के भय 
जे अपनी प्रचण्छता कम्त करने लगी, लेघमाला गदु को बस 
“मे करके इसी, वही हँसी चंचला की छटा थो, मेच के 
«को देख के प्रचण्छ वायु तिरस्क्ार के छक्त से गरज ह। 
हँसी थन्ही - तिरस्कार श्री रुका । मेघमण्छख सासो 
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दोष आरण कर अल॒तस् हो रोने लगे, वही चर्च बिन्दु 
प्रबल बारि घारा के परिणत होकर बरसने लगी, रोते २ 
बायु की अबश्शूत्ा याद करके मेघणण बीच २ में, हँसते 
भी थे, रह २ के बजु गंसोर गर्जन भी करते थे, समय 
अयहर ओर दुर्गस था। 

बिजली के आलोक में सामने एक सखरपट मैदान 
दिखाई दिया, यह स्थान पूर्वोक् ख़शान से दो कोख उत्तर 
की भोर था, प्राव्तर के एक झोर कक्नोल बाहिनो भागी- 


रुथी बहती थी। वहां के हों के पत्तों के ऊपर वर्षा बिन्दु, 
पड़ापढ़ पड़तो थी, बराबर दृष्टि ने वृच् के वासो पतियों 
को बढ़ा कष्ट दिया था, इश्मं वे कल्तरव कर रहेखे 
किन्त सभों का शब्द वृष्टि के वर्षा कर शब्द से मिल गया 
था। “नप्गारखाने में तूती को आवाज"। 

सहसा ठस प्रान्तर में “* आह! कहों! ऐसी जगह 
जहीं मिलती जहां अजय लूं! इस प्रकार सकरूण झआर्त 
जाद सुनाई देने लगा। यह भयंकर ध्वनि वृष्टि के तुसुल 
शब्द में नही लोन हुई बहत दूर तक लैर गई: भान्तर 
को दूसरों चोर से “ इधर आप बेटा !” यह शब्द तीर 
ज़ों 3 “जे आया, यह ध्वनि आजय चाहने 

वाले के कानों में गई उस समय पथ्चिक चारो भोर देखे 


, गा बिदुतशकाण में दिख दिया कि पाचदी वृचों| 











शव) 


की बारी से घिरे इये एक कुटीर में से दीपक का थोड़ा 
३ छँजाला भा रहा था। इसी प्रकाश को लक्ष्य कर के 
बढ़े कट से पथ्चिक वहा पहुंचा, भर प्रकाश के समीप 
पहुंच के उसने देखा कि ९क सुन्दर कुटोर है, उसके बाहर 
का भाग बूक्तीं से घिरा इच्रा था, और दर पर एक वदा 
बैठो चर्खा कात रही थी । बृद्दा ने पथिक को देख के 
आज्ञाद के संग कहा ।- 

* बेटा ! मेरी भावाज तुमने सुना था न? बैठहो बेटा 
बैठ" ! 

प्रथिक झाषय पाकर हर्ष से बुढ़िया के पास बैठ 











गया, बुद्दा चर्खा कातना बन्द करके पथिक के संग 
चार्तालाप में प्रवृत्त हुई! 

बु०-- “ तुम्हारा घर कहां हे भाई ! चोर नाम का 
5 | 8 


प*-- “ इमसारा घर मिह्ररपर है, नाम सवसारास ” 

बु*-- “यह्ष लस्बा चौड़ा नाम गाम रहने दो ! इस मैया 
जचचू कइके पुकार छेगे। भक्ता इस अँधों पानी मेँ 
कोई घर के बाहर निकलता है ! कहां थे आते हो १. 
कोर अब तक कहां रहे १” 

प्र०-- 'हां आं आं ” यह कहके अपने सन मे थिचारने| 


गा - “व्यर्थ भव तक इधर उधर भटकते थे ! जिसे 
लिन +-+++-++.०+०२००+-+ 
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आोजते थे उुसने स्वयं हो पुकार लिया” +। 
ह०-- “घच्छा बेटा तुम क्या सुसलसान हो! कितने 
दिलों से फकिरो करते हो” १ 

“ हां ठोकै-- बोस वर्ष से” । 
४ अच्छा रोज खाते भर भोल् मिल जाती है? 
४ मह्ठी माई इच्का कोई ठिकाना नहीं है” । 
“खबरे दिन नाहों बराबर जात”--किसो (दिन ब्यादे 
|... मिलता है, किलो दिन कस ” । 
(बुरक- # झ्राज कहां गए थे | और क्या सिर? ! 
आज़ झानत्डपुर ग्रये वे प्र कुछ विशेष नहीं 
मिला” + 
|... इश्लो समय एक बालक कुटीर के भ्रीतर से कराकर 
| बीज्लाः - “क्यों ! माँ ! यह पानी कब खुंगा रे!” पाठक 
आद्याशय ! भ्रापल्ोग इस ब्राज्ञक को चिकते हैं? यह इस- 
| स्लामों के प्रिचित्‌ सुरेन्द्र कुमार हैं । डा ने बालक को 
| गोदी मे लेके कहा: - “ हां ! बेटा ! पानी बरसने से 
[शा तुन्हें कुछ कष्ट होता है !? 

« अब पानी खुलेगा ” यह कहके फकीर ने हृद्या से 
पूछा कि यह बालक किसका है? 
|. छडाडे ईँसते २ कहा: - 
अ+ यह मेरा बालक है ”। 











| पे: 




















््ः *श्रव० शच्द 
चुन के हमारा कुतूदरल बढ़ गया”। 

बु+-- “ तो झुनो तम के सब बात कहती हूं यह वा 
कक सच मुच इसारा नहीँ है, प्राय! पांच चार दिन 
*कषा“कि प्रातः काल के समय इस्को वहिन इसे संग 
लेके रोती ९ अजय ढूंढने के लिये यहां आई। मेने 
उसमें सब बात पूछी सनने से बढ़ा दुख हुआ इसो 
लिये उसके दुःख से दुखित होकर, यही आश्रय दिया 
बचे थे दोनों यही रहते और सुझते मां कहते हैं? । 
प*-- तुमने उस्म क्या पद्षा था ” 

जु*-- “ यही कि बेटो तुम व्यो रोती हो १” 
घ्र०-- “उसने क्या कहा १" 

बू०--“हां भाई झाते २ सार्म में उस्क पिता का परलोक 
हुषा, चौर अपना पराया कोई न रहने से वह रोती 
बी? 

पर०--“हा ! बढ़े दुःख को बात है] थे लोग कहां से 
आते वे !” 

/'वह्ों से तो-ऐ--हां ठीक याद पढ़ा, हरीपर से 
तुम बेटा हरीपुर जानते हो ह” 

“श्राख से तो नहीं देखा है, किन्तु लाना के ५४! 
की च'ची के सुख से सुना था। ये लोग कॉ आते ये!” 

















निजता तकलत>२+०+न्‍ू॒ 
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ह०- “वहीं के जमीदार के अत्याचार से” + 

“कौन अत्याचार !?” « 

“देखो बेटा ! इरीपर के जमोदार को खड़का वाला 


नहीं है, 'वह वल्लात्‌ इसो वालक को दुत्तक लिया 
चाइता ६ै९। ढ। 








प*--या अक्ाहष ! हमलोगों का कहां ऐसा भाग है कि 
अपना बालक न होने से दूसरे का लड़का लेके सुख 
डठावें ! हा इसके बाद १” 

ह* - “घन न्तर भयानक चत्बाचार छे घबढ़ाकर रातोरात 
खड़का लड़की को संग ले के इसके बापे घर से भाणे 





थे. पर सार्ग में आते २ उनको खत्यु हुई” । 
परछिक ने अपने मन में कहा:--“बस अब कहां 
जाता है! वह सारा ! ! !” प्रगट बृढ़िया ले बोला “हां! 
कै ज्ञोग जाते कहाँ ये १” । 
ह०-- “यह बात यह नहों जानतो, कदाचित्‌ कोई मित्र 
के घर जाते थे । क्यों बेटा! धनिकों को दूसरों पर 
दया नहीं आती १" । 
प* - “यह वात क्योंकर कह्चें, सदा के तो दुःख भोग 
इक ९९३ 
“'हॉ'भाइ ! ठीकह्ी तो है! हम दरिद्रों के पास 
क्या घरा है ? तो भी दया सया जानती हूं । किसी 
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का बुरा नहीं चेतती, और देखो न! उ्त बूढ़े बि- 
चारे का बालक देख के जमीदार को ओअख इसो पर 
जड़ गई” । तु 
प*--“तक्ें(खूब दया सया है | भाग्यों से तुस्हारा चायय 
मिला, इसी से प्राण बचे, अब तक तुम्हारे इस चखें 
की तरहू घूस रहे थे । चक्ता! भदाइ के फजल से 
खड़का जोता रहे” | 
ह०-“ठीक कहते हों बेटा! ठीक है! कुछ जंतर मंतर दे 
खकते हो ! जिसमें यह अच्छा रहे” । 
प०-“हां हां!! जब खबरे जाय॑गे तब तुम्हें कुछ दे 
जायेंगे”। 
हरदा ने सन्तु् होकर पथिक को फल मूल आदि आ- 
हार टेकरु.अतिथि सत्कार किया, प्रथिक भोजनों को भाव्म 
सात्‌ करके सोचते विचारते सोया । 
अब जल वादु भी शान्ति हरे थो, मण्हूकों को “टरंकों 
टर्दकों” कर्कश ध्वनि कारों में चाने लगी जल का “कल 
कल” शब्द सुनाओ देने लगा। घोरे ३ हष्टि थी, अवय 
गालों का ककंश शब्द गगन ध्यर्श करने लगा | 
हदा भनाधिनी बालिका --भौर बा्तक सुरेस्द्र उस 
| 8र्हों भौर गद्योर निशा में निद्वित थे. धीरे ३ निशादेवी 
का राज्य लुप हो गया । कुटीर के भीतर सीतल मन्द 














(रह) ॥ 


झुगख् ससीर जल कण लिये रूदु २ चालों से अनाशिनी 
बाल्ला को ग्राकर स्पर्श करने लगा. अ्रभो इम इस दुःखिनो 
बाला को अनाधिनीहो कहते है उसने 5ठ*र जो देखा 
उससे बहत स्तव्मित चौर चिन्तित हुई । देखा कि “स- 
केन्द्र नहों है” चौर प्रथिक का भो कुछ पता नहीं है । 
बिचारी बाला घत्ड़ा के भ्रातनाद करने लगी । उसके रोने 
थे हद भी उठ बेठो भोर हाल सुनकर महादुखित हुई। 


इस समश्र कुटीर में सूखे रश्मि घरे ३ भा रहो थी। 
-१०७० 


ढ॒तोब परिच्छेद । 
अम्न गइ । 

अन-विनो अ-्ाथिनी की तरह रोने लगी, हद ने 
डद्दे बहुत समझता बुक:कर अपने झोने हे गांवों में बा- 
ज्क्ष को खोजने के लिये प्रख्तान किया . घकेसतो बालिका 
क्या करती? कितनी चिस्ता हुई! उसने विचारा कि “एक 
दुःख के ऊपर २ सरा दुःख क्या अवश्य होता है! हा! 
किता कि रल्छु -ख्वाता की चोरी । पिता ने सरते समय 
इमारे हाथ में रुरैरट का हाथ पकड़ा दिया था | पिता! 
तुरूारी भाज्मा इन बातों को देख के न जाने हमे कैसो 
कृतन्न कहेगो ? मै क्या करू? मरे निःसहाय और रूसान्यः 


ता: |॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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आअनाविनी ने ॥सी तरह सोचते २ अपनो गठरी 
खोली । दो एक मैले वल्न निकाले, न जाने क्या देख के 
कसा चिन्ता दूर हुई, उसने ढेखा कि कपड़े के भीतर 
कक पत्र पड़ा है। झाग्रह से दसे उठा खियो, चौर देखने से 
शोकराशि बढ़ गई ' ऐ'! यह पत्र किसका है? मेरे पिता 
का? सन में दो पक बेर उस्षे पढ़ा पर चित्त के न मानने 
कै पुन धीरे ३ पढ़ा, पत्र यश्वो था:-- 


सहाशय ! 


“आपका पत्र पाकर बहुत दुःखित हा, किन्तु अ- 
व्वन्त सन्तुष्ट भो हनन, रासशहर दाबू का अत्याचार तो 
मैरे दुःख का कारण भौर अन॒ग्रह पूर्वक आपका यहाँ 
आने का प्रस्ताव मेरे सुख तथा-हर्ष का हेतु है। जन्मभूमि 
मे जो शत्रु लोग: बहुत बढ़ जायें तो उस प्यारी सूत्ति को 
भी छोछडी देना चाहिये । आप जो यहां आने में संको 
न करेंगे तो मैं अतिशय बाधित होऊँगा । सुक्ते आप अ- 
पने छोटे भाई की तरह जानिये घाप हमलोगों के मान्य | 
और शुभाकांची हैं। आपको धान्तरिक इच्छा मैंने स- 
अक्का, यहां आने पर यथास्रमय सम्पश होगी । आपने 
लिखा कि -“दरिद्र व्यक्ति के कन्या के सहित संभ्यास्त 
प्ररुष के प्रुन्‍्ध का विवाह किस प्रकार स्व है”-यह 
तोखी बात फेर न रुनूं तो नितान्त अलुस्यहोत होज॑गा । 
पत्र पतिद्ो बालिका और बालक के संग अवश पधारिये। 
बशवद 
आीक्षरिकर शर्मा |. 
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पत्र को पढ़ के अनाबिनी ने ब्था सोचा ह पिता का 
विषय । 

एक बेर यहू पत्र इसके पिता के भानव्वाओ से अद्ठि 
हुषा था, आज वालकिका के कोमल नेत्रों के इर्ष विषाद- 
मय आसुओं से भौंगा । 





अनाबिनी ने ्निमेष नयनों ले पत्र को बारबार 
देखा, फेरधीरे २ मोड़ के, अचल मे बाँध लिया । फिर 
खोला फिर पढ़ा और फेर बंध लिया । 

अनाधिनी मन में सोचने खगी कि “संसार में हमारे 
पिता के एक सात्र मिच इरिहर बावूंह़ी हैं, पर उनका 
घर कहां है ?” है 

हमारा क्या विवाह । उन्होंने लिखा कि बालक वा- 
लिका के संग आना | हा | भैया सुरेन्द्र कहां है ? पिता 
तो ख्वग गये” । सोचते २ कुटीर के बाहर आई । 

प्राय: दोपहर हो गया था, किन्त भाकाश अभी तक 
झेचा कल था. इससे सूथे के किरण को तेजी नहों थी । 
सइसा कुटोर छोड़ के जिधर मुंह पढ़ा उसी झोर अना- 
थिनी जाने लगी | किस लिये ! छोटे भाई के खोजने को। 

बालिका के सन में नियय था कि में “अपने भाहझ 
को खोज लछूंगो । कुछ दूर जाने पर एक तीनम्रोह्ानी 
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मिलो। तीनों पथ लोगों के आने जाने बिना परयः असं- 
कल हो रहे थे। एक पथ में कोचढ़ होने से कई मर॒णों 
क पैर $ चिक उड़े थे। बालिका ने देख, के वच्तों पथ प 
कहा, कहाँ जाती है इस पथ का कहाँ घन्त है इसका 
कुछ ठिकाना नहीं, जाते २ घनाधिनी एक सघनवन में स- 
हुंदी । असंख्य इ्षराजि प्रनन्‍्त फूल फल घनेक पशु पत्ी 
और चशेष एक॒तिक शोभा को रमणीयता के बन शोभा- 
अमान था । चनाविनी को देख के पशु पची भागने कगे, 
बाजिका ने रुदु खर से ईसकर चापक्तों भाप कहाः- 
*हम से क्यों डरते हो /!” 7क सुन्दर पुष्कारियों के निर्मल 
जक में जलचर कन्तोल करते थे। हचों को शाख्ता्घों को 
एकता से उस बन में रुख को कीर्ण नहीं घुसने पाती थी 
बालिका खड़ी हो वन को शौभा देखने लगीं । चन्त में 
एक हज कोटरे में दो विश्ञो के बच्चों को क्रोड़ा करते देख 
उसने दोर्घनिश्कास त्याग करके कहा: - “इस समय ख्वाता 
कहां है?” सन में बहुत कष्ट इुआ भौर इधर उधर टइलने 
ज्षमी। कुछ दूर भागे जाने पर मजुष्य का पंद चिन्ह दि- 
आई दिया। मन में चांशा हुईं यौर कई कदम चार जाके 
छक् देकर बढ़ी विष्ित हुई ! देखा कि एक बट ढ़च में 
जोषे शोर्ण घोड़ा बेंधा है । चनाथिनी ने सोंचा कि यह 


अश्य किसका है और कहां थे भाया ? कॉकि भनाधिनो 
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जज अपरिचित -“पा ! क्या कहें?” यह कह के सन में 
कहा हू ष ॥॒ 
>'कृछ दिनों के वाद एकवारही जीवनका दोप निर्वाण 
होगा, तव विपद के छिपाने से क्या प्रयोजन है १” बा- 
लिका स्थिर नेत्रों से युवक का मुख देखने लगी। अपरि- 
| खित युवा, चंचलनयनो जुतूहइखाक्रान्त बाला के संशय 
दूर करने के लिये अपना उत्तान्त कहने ऊगे। 

“एक दिन सख्या के समय किसो कार्य्य के लिये घोड़े 
पर चढ़ के इसी पथ से दूर किसी ग्राम को भोर जाता था 
उस समय भयानक ज्रांघी उठो भ्ौर संगही मूसलधार 
| पाणी बरसने कूगा, अछ्ल को गति हकने से निरुषाय झो 
| के आश्रय ज्ञाभ की भाशा से इस घर में प्रवेश किया था, 
| शाज्ि अंघेरी थी भर भागे चलने को सांमर्य्य नहीं होती 
थी; शरीर भो परिचास्त हो रहा था, अतः स्तोच विचार 
के यहों विंजञाम किया और धीरे २ निद्रा झा गई, प्रात:- 
_ क्राक्षजञाग के देखा कि मै भरघाती कापालिक के हाथ 
बब्दी चूं” 
| बालिका ने युवक की वात सुन के दीर्घनिश्शास त्याग 
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420 कहानी सुनते छाती फटी जातो है, 
क्या कुछ भी भाप को सहायता नहीं कर सकतो 
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हूं तो कहिये ! वक हुःखद़ायो शत्रु अभी कहां है?” 
युवक-“समीपवर्त्तों बनमें तंत्र साधन करता होगा; हा! 
.__ हि: 
बालिका--“आधश्ो न ! इसी समय चुपचाप दोनो जले 
भाग चलें।!) 
युवक--“सरक्षड्ठदये ! हमारा हाथ पैर शक्ल से बेंधा 
है, हिलने चलने से संपूर्ण अचम हूं, अब तक भ- 
घेरे में बैठे ३ बढ़ो चिन्ता में डूबा था। संहसा तु- 
सहारा कोमल खर कानो में गया और मैने तब सोचा 
कि कोई भनाथिनी अबला कदाचित्‌ फिर पापी का- 
. चालिक के पाले पढ़ो वा पढ़ेगो “इसरो से तुमे खा- 
वधान करने के खिये बड़े कष्ट से खिड़की के पास तक 
सरक २ के आया, हा-”'. 
युवक ने दीर्घ निश्वास लिया भौर वाजिका ने सा- 
इस से कहा- 
“तो मैं चाकर आपकी वेढ़ी घोर हवकढ़ो छुड़ा दूं!" 
युवक-“कोमलहदये! देखो ! झागें न बढ़ो ! इस 
कारामार के हार का कठोर ताला तोड़ना तुंरारा कास 
नहीँ है, वह काम टुःसाध्य है। मेरे जोवन के! लिये अ- 
पना जीवन उस्तकाव में न फोसभो; भो: | जान पहता है 














अमम्काने से कुछ शाब्ति हुई थी । किन्तु हवा ! अब शान्ति 
देलेवालो कुटोर भी नहीं है। भाश्यासन देनेवाली, बुढ़िया 
भो नहीं है, हा | भनाविनी की क्या दग[ू क्षोगी १ 
पाठक ! सुरेन्द्र की खोज में हा गांवों में गई थी, 
पर भाग्यों सेही वह इस समय यहां नहों थो । जहां तो 
अ्् हो जाती, किन्तु वालिका को ठाढ़स कौन दिलावै ! 
। भ्रनायिनी ने समा कि किसी दुष्ट ने “हमलोगों को 
अछ करने के लियेही इस कुटीर में आग लगाया होगा” 
इत्यादि सोच के रोती ३ समोपवर्तीं गंगा के किनारे जाय 
औैठी। राजि का समय था पूर्णिमा का पूर्ण चन्द्र मु २ 
हंसता था, ख्वच्च चेंदनी में टूटी फूटी स्रोपानाकल्ली दि- 
आई देती थी। बालिका एक साफ सीढ़ी पर बैठ हे 
तिखाप ले $ कहने लगोः-- “कब आस सिटी, घर 
भाई को चोरी, उसका न मिलना; हा ! क्या वह फिर सि- 
लैगा! सो तो नहीं भया, दोपहर के समय हमारे हृदय को 
तरह भाकाश मैघा ज्छश्व था; पर अब तो रजनोपति के 
प्रभाव से सघन घनघटा अस्तर्ध्यान हो गई है । पर इसारी 
हृदय को सेघराशि किस आशा से छिब्रमि्न होगी? जब 
आाई के खोज में गई थो तब मेरे मन में बढ़ा 
रा बा। किन्तु अध्या का मन्‍्द ९ दीपक बलता र 
हक छमय (सब तो घाजा का दिशा 








रा टूंचन्द्र ! तुकारे उदय होने से 
मन पहिले कैसों हित होता था ! किन्त॒ इस समय तु- 
न्हारी कोमल किरण देखने थे जुरा भी भागन्द नहीं होता 
वरच मर्मभैदी दुःख भौर शरीर में दाह पैदा होती है । 
चित्त चाहता है कि अव तुर्तारा सुंद्द न देखें, अंधेरे में दिन 
वितावें; हा ! उस खुल्र युवा को क्यों नहीं,अंधेरे घर 
क छद्वार किया ? भहटा! कैसो मनोहर मूर्ति थी ! पंर 
शरीर दुर्बल भौर भंग ीहीन हो गया था। हाय! लौटने 
क समय उस जर्जर भश्वष्टी को क्यों नहीं बंधन से छुड़ाया? 
मैसंसार क जन्म ले कै किसी का भी उपकार न कर सकी 
हाय ! न जाने इस समय कैसा मन हो गया है, हा!!!” 
चिन्ता के भरी वाज्षिका सीढ़ी छतर के नोचे क्षो सीढ़ी 
पर झा गई । गंगा को कैसी शोभा है? पूर्णिमा के पूर्ण- 
चन्द्र को प्रभा से प्रतिभात होकर जाकवो का पवित्र जल 
चमचम करता था। मानो ईंस रहा होय! बढ़ा बाल्दाद! 
जलकण लिये शीतल समीर समणना रही थी, भौर रह २ 
के जल को तरंगों में ाघात करती थो अनाथिनी ने ब-. 
। देर तक जिन्ता करने कहा:-(“गंगा मैंदा ! 
























































दिन के एक बज गए थे-बढ़ी कड़ी धूंप विशुद्ठ सोने 

की भांति ककाऋक्‌ चमक रही थो। यह कही आये हैं 
कि बाबू इरिह्ररप्साद का घर आनन्‍्दपुर में था, घर की 
| बहू बेटो, दास दासी, प्रति घर के कामों को समापन 
करके ठंठी जगह में गर्मों शान्ति करती थीं, 'ग्राम्न एक 
प्रकार निस्तब्ध था, किन्तु बीच २ में पेड़ों पर कौये कर- 
कण चीतकार करते थे , ्हुर्तों को बहू बेटी परखर 
एक दूसरी को जूभां का शिकार खेढतों ३ कौवों को 
डांय ३ से बिरक्त होकर उसे सात समुन्दर पार जाने का 
अभिशाय देती थौं, रह २ के आकाश में महुराती हुई 
चीलहों को कठोरध्वनि कानों में सुनाई देती थी, जो हो! 
इरिहर बाबू के घर में बढ़ा गोलमाल होता था, घर ति- 
सजिला था, अछ ! वाहरही से प्रारंभ हो, अब तक भी 
बाबूस्ाइब के भोजपुरिये दरवानों का भोजन नहीं नि- 
पा था, कोई भांग घोटते थे, कोई रोटी बनाते थे, कोई 
खराइरी खटिया पर पढ़े पढ़े भसभ्य गोत उड़ाते थे, कोई 
इघर उधर टहलते हुए पेट पर हाथ फेर के खाया पिया 
अक्मस्तात करने का उपक्रम करते थे, पांच चार आदमों 
“ छघर की लम्बी चौही बातें किक्म कहानियां और 

फड्टा रहे थे | 
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घर के भीतर नीचे को दालान में भी बहा तुसुकत- 
काष्छ उपस्थित था, दक्तान ठंढी थी इसलिये महक्षेवाली 
आहत सी युवती और प्रौढ़ा क्षियां आके सिर खोल आं 
अल पसार के भालस्य दूर करतो थो, लेटे « बढ़ी २ बे 
आाकतो थी, एंइले तो प्रत्येक के खाने पकाने की बातें 
करें कोई २ अपने रसोई की निषुणता से गर्वित होकर 
ओलो-'कांजी ! उस दिन की मृंग को दाल तो इमसे 
अढ़के महक्ने भर में नहों वनो थो” | कोई बोलो - भाई 
ऋमस्े अत्छो #श कोई रसोंद्र बनायेगा', कोई बोली- 
उस महक्ष के उस दिन फलाने बाबू के लश्के का 
ब्याह नथा' । बस रक्षोंद्रे की बात क्लोढ़ के अब बर को 
अमालोचना होने लगो, देखते २ र बके सब दोष गुण 
बाहर निकल पढ़े, फेर और के एक कोने की बात: 
छठी, कोई बोली -- 'भाई बढ़े घर की बेटी है, उलटा प- 
क्टो खा रही है तो कोई नहीं पूछता” । कोई बोछी - 
“होकड़ो को बातें सुनो तो बस -'सोता सती पारबत्ी! - 
जानो बिचारो कुछ नहों जानती दूध पीतो है! । कोई 
ओली - 'जैसा रूप तैसा गुण' कोई बोली -'ठीक तो है! 
बाप के गुण पर चलो जातो है, बनारस क्यके छात्रों 
की सहायता से पेट का दोष मिटा के फिर आके फ़द 
अंगाजल बन गई, इसो प्रकार अनेक गुरुतर विषयों 
समालोचना के घनन्तर सब “हूं”! ! | करती 
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इस समय दल्वान ने शात्तभाव धारण किया, किन्त 
| पाखबाले कोठे में दो चार दासतियां अनाज की सहंगी के 
ऊपर भवानक “ता छांट रही थी, ऊपर के अनेक क- 
| करे चूने थे ल्याकि उभो नोचेदों को दालान में अड़ो 
थी, केवल बंगले में कौच क॑ ऊपर हरिहरप्रसाद हाथ में 
पुस्तक लिये निद्रित थे, भौर उसके समीपवाले एक घर 
में किसो बालिका ने प्रवेश किया, बालिका का नाम स- 
रज्ञा बा, वह इरिहररबाबू को कब्या थी, इसका बयस ते- 
रह वर्ष का था, कि कई कारणों से अभी तक अविवा- 
हिता थी, सरला अनाथिनो को अतिगय प्रिय सखी थी, 
घर में चुसतेहो पुकारा -अनाधिनो ! व्यर्थ रात दिन कथा 
झोचा करतो है!” 
अनाविनी उसी घर में चिस्ताभग्न थी, इसोलिये उ- 
क्षर न दिया, सरल ने फिर हंस के कहा -'“नहों भाई ! 
आज से तुस्ें ग्रनाविनो न कह के बहू कहंगो' “प्रनाधिनी 
ने प्रकतिस्थ होके कहा 4 
'नहों सखो यह व्या कहती हो ! लोग व्या करेंगे / 
खरखा+ - 'नहों, भाई ! सैतो बचू'हो पुकार गो खोगों के 
डर स्रे तो मानो मर ग्रे !! !! 
वा*-'डेखो | नीचे को दलान में सब कोई बैठी. हैं, 
चुर्हारी बेसिर पैर को बातें छुनके मनमें क्या कहेंगी! 


























अरला*-'मैंतो कदृहोंगी -क्या ! 'वहू' 
जता कि भैया के झाने पर तुम उनसे व्याही ज्ाओगी' | 

अना+-'सुरूहारे ज्ञो सन चावे सो कहो; “रखा, बहू बनने | 
की तुम्हे बढ़ो चाव है । 

झरला*--जाशो. में न बोलूंगी” / । 

खरला ! ऋफा भई क्या [ 

सरला*--'बवहू”- भई ! समझी नहीं ?” 

अना०--“नहीं, में कुछ भी नहों समको कहो न भद्दे 

सरला»-मे तुन्हे 'बहू' पुकारती हूं भौर तुम मेरा नाम 
क्यों लेती हौ ! 

अना»-“भघोहो ! बीवी जो ( ननद ) कह व्था? ऐ' ! वहो 
तो देखती हूं।' 

सरल! *»--“अब तुम कुछ राह पर आई, मैं क्या कहती थी 
ध्बू !- 

अना० -'बीबी जी में यह कहती हूं कि तुमे बहू बनने 
की बड़ी चाह है। 

सरला*--'किसे साध नहीं होंती ! भ्रव तक कभो को 
हुई रहतो. वेसो बचू नहीं भई सोई अच्छा भया 7 

अना»*-क्यों अभो तक तुम्हारा व्याह नहीं हुवा १ 

झरला०--'प्राय: तोन मास भये, बाया एक बर खोज लासे 
थे, पर वह हमें पसन्द नहीं थे, इसलिये उन्हे कह 
खिलाया / 
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अना०--'हवा छिलाया ! ऐहे ]| कहां का वर था ? उ- 
नका घर कहां है १” 

सरला० --'हमौर मामा के घर के पास उनका मकान है! 

अना»--'तो जान पढ़ता है कि वे तुम्हे अच्छी तरह जा- 
ते होंगे” 

सरला*--खूब अच्छी तरह ! ! ! 

अना«--“तो फिर बिदाह करना अस्वीकार ल/ब किया, री” 

सरला*-- पसन्द नहों हुआ, इसी से भ्रस्तीकार !! ? 

अना०--'सरले ! वह ब्या तुम्हे बहुतही चाइते थे !” 

अरला+ -“ब्ब तक प्रान छे ल्यादे चाहते हैं, पर मैं इतना 
नहीं सानती ।' 

अना» _ 'तमने जो वाह करना न चाहा तो वे चुत्चाप 
चलते गये होंगे !” 

सरक्षा०-'न जाते तो कया करते ! केवल चले नहीं गये, 
जाती समय कई बूंद आंसू भो यहां गिरा गये ? 

अना०*--“वह रोये थे !-सरेला | यह तुमने अच्छा काम 
नहीँ किया, भाहा | उनकी आगा को एक दम से 
काटना उचित नहीं था, वह तुख्े यथार्थ चाइले थे। 
मै ज्ञो उस समय यहां होती तो उनसे विवाह करने 
& लिये तुम्हारा अनुरोध करती 7 *+ 

सरला*--'बहू तुम कहीं पागल न हो जाना !! 

















| 
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अना+ “वह रोये थे, यह कात सुन के तुम्हारी पत्थर सती 
छातो नहीं पस्रीजी 7 

सरेखा*+--'दया केसी ! जिसे नहीं चाहत उसे तुम्हारा 
ननन्‍्दोई कैसे क्‍्याऊं ? 

अना*-'“हाय ! दया नहों आतो ! सभी का अभिलपित 
बख और प्रेम पदार्थ पाते हैं यदि ऐसा होता तो 
संखार्‌ में इतना दुःख न रक्त जाता उल्हो के संग हुस्हे 
ब्याह करना उचित वा, पिता जिसे ले आये थे, उसी 
को सादर ग्रहण करना था, विशेषत: बच् तुस्हे चाइले 
जे, प्रेमपदार्थ न मिलने से केसा कह होता है 
यह तुक्षे माछुस है”... 

खरला*--“वहू विक्तित भई क्या ! क्या नहीं जानती !" 

अना०--'भल्छा ! यदि वो यहां आवें, तुम्हारी खुशामद| 
करें, तुम्हारा कुछ उपाय करें, भौर मेभी उनकी ओर 
से तुम्हारी चिबुक धर के बिनतो करू' तो क्या तब 
भी तुम उन्हें न अपनाधोगी ?* ४ 

सरला*»--“बहू | तुम उनके लिये इतना क्यों सोच करती 
हो! भाने के समय तुमसे बाबा ने कुछ कहा था ?" 

कहइके सनमें कहने लगी-- 
“कदाचित भैया उन्हीं को खोजने गये हैं 

फिर सरला बोली - 

/५ 24054. अर 422४०: वीकट०८ ५८००५ है 5६ 
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|. “इमाझा कर स्थिर अया है, भोरू उसके संग एक प्र 
कार विकाह हो भी गया है / 

अना»--'किसः प्रकौर का ! भरई ! कुक सम्रक नहों प- 
ह्ता 

सरक्षा*-- “कल सपना देखा था, वही को सबेरे कहतो 
थी कि 'सदल्या झुतो यूतो वा इस रहो हो है याद है!” 

अना*- “हां सचमुच तुस इसतो थी. कौन वा केस स 
पना देखा है !” 

सरक्षा«-'व्या कहें ? जानतीक्षो हौ कि सरला खिलंत्त 
है, देखो कक लग्न देखा था, मानो एक उदासीन के 
संग मेरा व्याह हुया है। 

अना»-- “उदासीन! किसके लिये उदासीन ! को उनसे 

|... बिवाइ किया-? वह स्कीकत हुये थे!" 5 

| अरसक्षा०-“कुछ याद नहीँ झाती, अच्छा वहशाल जाने | 
दो बहू ! भैया के चातेह्ती तुम्हारा व्याक्ष क्षोगा* 

अना» - कुछ नहीं कोलो' 

सरला*--“बहू ! व्याक्ष कोगा, खुसो कों नहों हो ! देखो 
मेरा व्याह अभी केवल सपने में भया है सो सभे कि- 
'तना हर्ष है, कि कब उदासोल आवेगा, जब सतप्न देखा- 
था लो यज्ञी नियय किया कि चाह कोई कुछ करे, 
पर में इन्ही से व्याक् करुंगो, बहू ! तुमने भैया की 
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मभोहिनी मूर्ति नहीं देखतों है इसी से तुन्हे आमोट न 
हैं होता, “इश्ी में कोई मनोनीत वसत नहीं पाता” | 
कहे असी तो बहुत पस्छिताई छौटेंती थी, तुम मनो 
जीत बस्य॒ पाघ्रोगी, यदि उदासीन मिले तो मैमी इ- | 
'ज्छित बसु खाभ कर, बहू! मैया का चित्र देखोगी!” 
यह छइके सरला ग्टद्ान्त से एक सुन्दर फोटोग्राफ 
ले, घाई, चनाधिनों उसे देखतेही धर्रा के मृत्कित हो 
गई, चौर सरखा के बहुत यत्र से चैतन्थ लाभ कराने | 
पर बच बहुत रोदन करने लगी । ॥| 
सरल» -'रवं रोतो हो ? बहू ! व्या दादा पसन्द नहीं हैं 
छोड को हो गई ! ऐ' भई ! गांव की सब युवती जैया 
के रूप गुण की प्रशंसा करती हैं, तुन्हे पसन्द नहीं हैं? 
भऔ्नै! क्यों इस तरह रोने लगी' ? बोलो अनायिनी ? 
“कम सोती हो ?” 
अनाविनी ने कष्ट से आंखू रोक के कहा - | 
'करला' सिर हो, सब कहती हूं / 
सरसक्ता*-- बोलो २ चुप को हो गई | क्या हुया | 
| 








अना*-- यह तसबोर किसको है ह 

अरका*-“क्यों ? कहा तो सहो कि बड़े भैया को है| 
अना*--'मैने ऐसेडी एक ध्यक्षिको बड़े विपद में देखा है। . 
अरक्ता* -'णे | केखा ? केद्दो बिपद १ 











अना* -- एक भयानक कापालिक के हाथ बंदी ह 

झदला»--'कापालिक ! भो बाबा ! वह तो कर बल्षि देता 
है न? भलाबऔधा कों उसके हाथ पड़ने लगे, कोई 

दूसरा अभागा क्ोमा 7? 

अना* -'सरस्ता ! में मिध्या नहो कहती. यदि श्लरणशक्ति 
जिश्लासयोग्य हो यदि नेत्र विश्वासपात्र हों, तो यह 
प्रतिमूति उख्ही को है. सब्दे्ठ महीं / 

सरकता० -'तो वहो होंगे, बाबा का करम फूटा ! हॉ भई, 
तुमने उन्हें केसे देखा था ! क्यों वो कापालिक के 
हाथ पड़े ! क्या किया था !? 

अना*--'सुरेल्ड के खोजने के लिये सै उसी पथ से जाती 
थी, भयंकर आंधी पानी आने से समीपवाल्ले एक भग्न 
स्टइ में घुसो, वह सुरेन्द्र को पुकारा तत््षण. एक 
शुवक ने मुझे भागने के लिये कद्दा भोर बहुत बातें 
होने पर उन्होंने कहा कि “अपनी भमिनों के पति 
खोजने के लिये जाते थे, रात को आंधी पाक्ञीं भौर 
अंधेरे के कारण इसो जंगल में पथश्रम दूर करने के 
लिये सोए, प्रात:काल उठ के देखा कि कापालिक के 
हाथ बंदी हैं ।! तइना कह के अनाथिनी ने रोते २ 
अपने सनमें कहा - हाय ! सरला ! उनको सब 

बात मनमें गेंठी है, उक्तोंके सियेसन ऐसा दब्ख- 





। 
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प्राय हो रहा है, उक्यो के अर्थ सदा सोच में डूबो 
रहती हूं, हाय ! क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि 
वे मुझ्के सिलैंगे "अब 
सरक्षा»-“ठोक है वे घोड़े पर चढ़के ठीक उसी काम 
जे लिये जाते थे, क्या सर्वनाश ! हाय ! कैसे उनका 
उदार होगा ! बावा से कहें का ?” 
अना*--नहों अभो उन कही / कहके अनाथिनो 
के मनमें कहा--“इतने दिन हुए, हाय ! अवतक 
क्या वे इस संसार में जोते जागते हॉगे ! हा ! 
अरला०--'तो, भई ! कौन उपाय करना चाहिए ?" 
अना»-- देखो ! भरा रात को मै अकेली वहां जाय के 


कापालिक की बिनती करके उन्हें छुड़ा लाऊंगो, 
शेसा बिश्यास होता है। 


सरला+ -'नहीं २ मैभी तुखारे संग चलूंगो, में जो यहां 
रहइंगी लो बाबा तुर्तारा हाल पूछेंगे, तब में व्या क- 
हंगो ? मैसी संगह्की चलूंगो. चौर देखो राह में एक 
आदमी ज़रूर संग चहिए. | प्रेमदास रसखोंइयें को 
सेलें? 

अना* - प्रेमदाश् पथकष्ट सहना स्वीकार करेगा !' 


सरला+ - 'प्रेसदास विवाह के लिये इतना पागल है कि 
इह से ज्यादे, वह भी किसो पर मरता है, बस जहां 























कहा कि 'प्रेमदास्त चल्मो ब्याह करा दूंगी' बस इसे 
सुनके सब दुःख सह लेगा। पर है वह बढ़ा डरपोंक 
अना*--'हां ! वह तो पोंगा उई है, उसका संग रहसा 
अच्छा हीगा, पर प्रेमदास को यह 6त्तान्त न आलूस 
औोब / 
सरला०-/ अच्छा” । 
अनन्तर दोनों चुपचाप घर में लयारी करने खगी । 
रात के आठ बजने पर अनाथिनों सरला ओर प्रेम- 
दास घर से चले । 





सप्तम परित्छ द । 
प्राखनिबास । 

आनदवूपुर से सात कोस उत्तर एक पात्थनिवास (धर्म 

शाला) था. पहिलेही से तीन पथिक ने आकर उसको 

तीन कोठरी छेंक लो थी, और थोड़ी देर के पीछे श्दर- 

दार बन्द हो गया था, दो पहर रात गई झोगी, इस समय 

धकसाले की ख्ामिनो 'सुबदना'की कोठरी बन्द थी। 

उसमें बाहर से किसी ने धक्का मारा, खुबदना ने कलूदी 

इार खोल दिया, भर देखा कि दो स्त्री और एक तीस वर्ष 

का युवक खड़ा है, इन तीन झों को पाठकों ने चीकाः 
होगा । सरला,.च्रनाथिनी और प्रेमदास ३.१ 
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प्रेमदाख चभीतक कारे थे, अर्थाभाव से कैसे ब्याह 
ह्ोय ! तिखपर वह एक मुन्दरी घर मरते थे, और वह 
आधी विधवा थी, तथा क्षानती भी नहीं थी कि “मुझ 
पर प्रेमदास का प्रेम है”घसु प्रेमदास के चरिक सर्ववा 
भुन्दर था, ये कभी २ इरिहरवाव्‌ के यहां रसोई करते, 
परम्तु प्राय: घर के मन्दिर में नारायण की पूजा किया 
करते थे, धर चंपने जुटुरू मे चकेले थे । 

प्रेकदास मार्ग के थम से बहुत थक गये थे, पर उन्हे 
सरक्षा का वह सरलवा स्थ “चल्तो तुरदारा व्याह करा दूंगी' 
| आकर्षण करके यहां तक पीछे २ खाया था, स्थान आदि | 
खिर डूबा चोर यह निथय इआ कि सरला और अना- 
| विली कोठरो के भोतर घौर मदास बाहर सोबें, सुबदना 
| का शुबदन देख के प्रेमदास चोंक उठे, यहो इनकी अभि- 
ज्ञपित भराकाशकुसुम थी, उसे देखतेहो पथश्रम तो इवा 
हो गया, प्रेमदास ने बिचारा |क “सरला कोई देवी का 
अवतार है, घहा ! खुबदनाहो घव मेरी हियों होगी, 


इसोसे देवी सरलता सुन्दरों यहां मु ले आई हैं, वाइ ! क्या 
आज को रात ब्याह होगा ;/ऐमदास अति घने सक्ति 
कटाक्ष खुबदना के बदन के ऊपर बरसाने लगें, निर्भिमेष 
,जोचनों से मानो छील जांयगे, सुबदना रसिका होने पर 
ओी खशरित्रा और परिष्ासप्रिया थी, यद्पि अभी इसको 
पद्मीस वर्ष को छमर हो गई थो, तोभो नहों जानतो थो 
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कि पृरुपसइबास किस चिढ़िया का नाम है, अखु वह 
भी प्रेमदास का कुछ प्रेम जानती भौर उन्हें अच्छी तरह 
पहचानती थो, इसलिये वह भी प्रेमदास को ओर प्रेम 
पूर्वक निहारतोब्कैर ससकाती थी. खुबदना सरल हृदया 
चर दयालु थो, उसने सरला भोर अनाविनी को उपयुक्त 
सेवा की, उसने इन लोगों के भ्ाने का-इतनी रात को 
इस तरञ घाने का मतलब नहीं पूछा, अच्छा, किया । पू- 
ने पर भी यथार्थ उत्तर नहो पाती, रॉकि सरुला चौर 
| अनाधिनी ने मनोरब सिद्द होने # पूर्व अयना छल्ब गुप्त 
रखने का संकल्प.कर लिया था, और ऐसो अवस्था में ऐसा 
ही करना बृष्सिन का काम है अनाथिनी छुफचाप 
स्वयं सोचती थी कि "किस तरह सब से छिप के पृर्वोज् 
मस्न सह में ज्ञायं “क्योंकि सरला को उस भयानक स्थान 
में संग ले जाना अनाथिनी को इच्छा नहों थो, कॉकि 
आनाथिनो ने मनहो सन संकल्य भो किया था कि “यदि 
बंदी जोते हॉ, और उन्हें खयं उदार न कर सक्ू॑ तो फिर 
बह मुंह लेके हरिहरप्रसाद के घर न फिरूगी और यदि 
ईशर न करे बंदी को कुछ होयगा हो तो तत्चण प्राय 
ल्वाग दूंगो?। 

प्रेमदास ने सोचा कि “कोई ३ व्यक्ति नायक के पास 
नायिका को लाय के आप वहां से इट ज्ञाते हैं, साइत 
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सरला और अनाथिनो का यहीं मतलब होगा, को हमे 
अकेले बाहर रहने दिया, ठीक यही वात है, ज्ञान पहता 
है कि भोतर दोनों सो गई हॉंगो, तब तो सुवदना इसारो 
महिषी है, तो हम घर के बाहर क्यों वेछेजय हैं ! और सुब- | 
दनाही भीतर क्यों है? हुम पुरुष और सुबदना झ्तो है, | 
अदि खुददना शख्यं हसारे पास झावे तो भला -पहिले | 
कौन वोलेगा ? इस बोलेंगे, को !? इम तो नायक हैं न? | 
इस समय रसिकशिरोमणि सुबदका सरला के संग चिन्ता | 
अम्न प्रेसदास के पास भाई, प्रेमदास ने सरलां को भो 
संग देख के उससे आग्रह से कहा: - 
“क्यों सरला ! इतना कष्ट उठाय के सब छोड़ छाड़ के | 
थह्ां तक आए पर तुमने ज्ञो कहा था”-- 
झरला०-'ग्रेमदास ! देख लो । यह बह पसंद है न? 
यही तुम्हारो महिषी होंगी” । 
जेमदाल -“यही होंगो ! ऐसा हमारा पाटठी सा भाग! हें? 
तुम इखें हमारे पास शायद इसोलिये ले झाई हो |” 
सरला+-“हां जो ! इसमें संदेह क्या है ?” 
प्रेसदास*--“सो कुछ नहीं, इन्हे तो हम ज्षन से 
सा के पेटही में से चाइते हैं, अच्छा, यह महिषी हैं, 
और इस नायक झुतरां महिष | ! !” 
झुबदना ने- हँस के स्लालुराग कहा: 
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शु्तारा नाम ध्था ! प्रेमदास ! बाइ खूबह्षी नाम है, 
जो तुन्हे चाहे उसी के दास |! ! ” 
प्रेमदास ने - रैछैनिस़ास त्याग -करके कहा: - 
“सचमुच, जो इमे चाहे, हम उसो के क्रोतदास चिर- 
दास अनन्धदास असंख्यदास ! ! ! ” 
खुबदना » -- “प्रेसदास ! दीर्घ निगास को लिया १" 
प्रेमदास*»- “यही कि इमारे ऐसे अभागे को राज तक 
किसी ने नहौं चाहा, इसी लिये दीर्घ निश्वास्ै त्थागा, 
हां तुम्हारा नाम ?” 
सुबदना*--““हमारा नाम क्या भूल गये ! झबदना |!!!” 
प्रेसदास*+-“अह्दा ! यह नाम तो हृदय में चिरकाल से 
लिखा है, भूल गये, छम्रा करना” 
सरला,--प्रेमदास का सुबदना पर प्रेम का हाल कुछ 
भी पहिले से सही जानती थी, और वह प्रेमदास को निरा 
सऑॉंपू समभती थी इसलिये ब्राक्षण के संग परिह्तास करने 
भर आखास देने के लिये सुबदना से विशेष भगुरोध कर 
के अनाविनी के पास जा सोई, सुबदना रसिका थी, यह 
तो कही झाए हैं, प्रेमसदास के मनसुष्टि के लिसे हास परि- 
हास करने लगो, खरला के टल क्षाते देख प्रेमदास ने 
संचह्ली विश्वास किया कि सरलता सुबदना को हमारी मन 
परीक्षा लेने को अकेले में छोड़ गन है, कुछ २ कानों में 
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भी तो कहा रहा ! प्रेमदास ने जो जनस से सुवदना को 
प्राण से भो अधिक हृदय से चाहा था इसका प्रवतम 
प्रमाण देने लगे।. * बज 
प्रेमदास “खुबदना घाहा ल्काही नाम को खुंदर परिपाडी 
है यथार्थह्ली सबदना सुबदना ! ! ! सुबदना और प्रेम 
दास दोलों के नाम मे चारहो अचर हैं /” 
खुवदना»--“प्रेसदास | तुम बढ़े रसिक पुरुष हो तुम क्या 
हमें अपन।भ्रोगे, ऐसा मेरा भाग !! 
प्रेम झाश्त +--“में रखिक हूं? ठोक ! विवाह नहों भया है 
पर उसके लिये जनम से रसिकता सीख रक्ढी हे पर 
मे किसी ने नहों अपनाया सबने दूर किया. इससे 
रसिकता कुछ भूल गये होंगे सरला सहसा इसे ब्याह 
का भरोसा देके ले भाई है - 
रफ्षिकता सोखने का समय नहीं मिला, मन में जो 
“श्रनाप दानाप” आता है वक्ष हैं /” 
झुबदना»-- क्या कहा! व्याह नहीं किया निकाल 
बाहर किया ! क्या सर्वनाश ! किस भ्रभागिनी ने ऐसा 
किया ! कौन भ्रभागिन प्रेमदास को विवाह करने से पीछे 
टी | भो: ! समकरा ! दूसरी तुम्हे जकड़ती तो इमारा 
आग केले खुलता ! इसी २ लिये किसी ने तुम से व्याह 
हों किया।" 
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प्रेमदाख०- “तुम इमारी होगी ! ऐसा क्या इमारा 
आग है ! वो दिन कब आवैगा 7” 

सुबदना »-द्कक्रीशर हो ! पहिले तुम्हारा मन खोल लें 
पीछे और बात होगी, प्रेमदास ! तुस क्या हमे जो से चा- 
| हे और 

ज्रेमदास*-“सुबदना ! जिस दिन पहिल्ले पहिल तने 
देखा था, उसी दिन से तुस्हे दिल से चाहते हैं,'हम जनेऊ 
( यज्ञोपेबीत ) की शप्य खाके कहते हैं कि तुम्हे रैम प्राण 
जे भो अधिक प्यारो समभते हैं!” 

खुबदना»-“तुम बा ध्रण हो! घमी तक नहों समसे 
| कि हम तुस्हारे रआार्श योग्य नहीं है! औ्रो बावा! ! ब्रा्कण 
| अ्लि तुच्य है इसलिये मैं तो भागती हूं !” 
|. प्रेमदास*-“सुबदना ! तो मै भी ब्रारण सहीं हूं, वि 
| जार न हो तो परीक्षा कर लो, जो कहो तो हम इस ब- 
ने को धर्ी तोढ कर फेंक दें, शो कक्तो तो इम डुसतो 
पिडवा दें कि प्रेमदास आज से ब्रःष्ठाण नहीं है ।” 

झुबदना -“तुम नियय ब्राह्मण नहीं महावारूण हो 
यह देखो तुरारे माये में चिपुष्छ लगा है” 

प्रेमदास*--'हाय ! भाज हमारे सभो शत्र हो गये, 
प्यारी सुबदना! पहले से जो इस जानते --चम्रा करो २० 
झुबदना हां ! तुम कौन बंश जात हो १” 
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सुबदना *-कों ! कुलीन ब्रारण की मै लड़को हूं। 

प्रेमदास*--/“हम भी तो वही हैं, ऐसा न होने से 
मारा भाये मन तुम॒पर क्यों भराशक्ककेता ! सुबदना! 
तुरूहारा सन इससे राजी है ?” ॥| 

झुबदना*--“प्रेमदास ! हमारे चरित के सम्बन्ध में 
लोग वहंत छिं़ देख ते हैं, तुम क्या “हमे ग्रहण कर सको 
में ! किन्त हा तुम इमारे सनोनोत हो।” 

प्रेमंदास ० --“चरित्र छिद्र विशिष्टट-यह हम नहीं 
मानते. को हो! इम तुन्हे भादर के सहित हर्ष पूर्वक ज- 
ऋष् करेंगे” । | 

खुबदना*--“व्याइ करके हमे कहां ले जाओगे ! कैसे | 
इमारा भरण पोषण करोगे १” 

प्रेसदाल +-“सुबदने | घबड़ाभो मत, हरिहर बाबू | 
हमे बहुत मानते हैं, हमे भारवाही देख के घर दार जरूर | 
देंगे, चर कुछ सोच न करो, ठाकुरजो का भोग तुन्हों को | 
छग्रा देंगे” 

खुबदना*--“तो तुम हमे बखुत: खूब चाइते हो ! हा 
पहिले जिस्म विवाह करने गए थे. वच देखने में केसो थो ? 

प्रेमदाख*--““कैसी थो | भरमावस्या की रानि की तरह 
घोरमसो तुस्य वर्ण, विक्वी सी आंख, हगाल सम मुख, और 
कहां तक करें, जपर नोचे खव गोलसाल ।” ..... 
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खुबदना०-“प्रेमदास | शान्त हो! समझा; उसके 
श्याह के लिये कितना रुपया ले गए ये १९ 

प्रेसदास*-खकसंज्य !! ! ध्याह का नाम सुनतेद्ती 
घर हार खेतो बारो सब बेंचबांच के जो कुक आया सो जी 


चरण में चढ़ाने के लिये ले गये थे, पर तौभी बुरी तरह |. 
निकाले गये 7? 

सुबदना»- अच्छा वो रुपये अब कहां है” 

प्रेमदाख०--“एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाढ़ 
रकक्‍्ला है, इसलिये कि उसे देख के व्याह की याद आा 
बातो थी ? 

खुबदना०»--“अच्छा ज्रेमदास |! सब बात पक्की भई, 
अब तुम सूतो इम जांय।? 

प्रेमदास *--“जाश्ोगी ! अपने अंचल में एक गांठ 
लगाज्नों, जिक्र हमारी बात को याद बनी रहे ।” 

सुबदना -“यह देखो गांठ लगा लिया, कल सबेरे फिर 

इमलोगों को बातचोत होगी, दिन ठीक किया जायगा तो 
इम जाय ! दष्छवत २! सूतो २! बहुत रात बोत गई है। 

खुबदना के मिद्टालाप से प्रेमदास अत्यंत सन्तुष्ट इए 
इर तरह की शुभ चिन्ता का मन में आंदोलन करते २ 
निद्वित इुए, सुबदना भो सरला के समीप जाय के सोई, 
सब को निद्धित ज्ञान के चिन्ताकुल अनाथिनो निज क- 
तंब्य कर्म सिद्र करने लिबे उठी, भौर घोरे २ कापालिक 
के भग्बस्यह की ओर चली । 


अ++-++२०७७७०००---- 
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अष्टम परिच्छेद । 

( तबतल ) 

भाग में अनाविनी कुछ देख कॉन्केमित हुई, देखा 
कि एक पेड़ के नीचे कोई मनु सो रहा है, जलदी ३ 
उस्र पथिक के पास गई, चन्द्रमा को स्वत उांदनो में नि 
द्वित पुरुष के सव शरोर में “सरला सरला” लिखा था, 
“सरला" का नाम देख के अनाधिनो ने सोचा कि “जान 
पहता है कि यही व्यक्ति मेरी सरला के लिये पागल अ 
अच उदासीन है, अदा! सरला सके प्रेम को सामपी है 
हस प्रेम प्रतिमा को न पाय के यह उदासीन हुए हैं,य | 
यार्थही उुदासीन |!!! अहा ! संसारायम छोड़ के बन २ 
की घूल ढहाते फिरते चौर दिन बिताते हैं ” है 
हाय ! स्वोजन छा इतनी नितुर होती हैं .? अवला 
का हृदय ऐसा बष्व होता है ? रमणो का प्राण इतना क 
हर है ! यदि सरला अःतो तो उसे दिख,तो कि :रे प्रेम 
से बच्चित होके एक व्यक्ति ने उदास्तोन डति धारन की है 
कितनी ख्तियां पुरुष के लिये पागल हो जाती हैं. चाह 
के पात्र को न पाय के उन्मादिनी होतो हैं, में यहां ब्या 
कर रहो हूं? उपकार करने वाले हरिहर प्रसाद के पुत्र 
का उद्दार करने आई हं, में कया उन्हें चाइती हूं? हां ५ 
यह तो मन में संकल्य किया है कि यदि उन्हें न पाऊंगी 
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तो पागलिनी बन के प्राण छोड दुंगो, वा जंगल पहाड़ों में 
जहां तहाँ डोला करूंगो, हां ! उदासीन यहां को बाये? 
यह क्या बंदी काब्छहाल जानते हैं ! इनसे पूछें का ! 
यदि उठके कहें -“बंदी तो कात्यायनी के चरण में बलि 
हो गया. अब इस पापसय एल्नो में नहीं है” हा! तब मे 
| कहां जाजंगो यदि कमी सरला छे मेट हो तो व्था क- 
हुंगो ! जो कहों इरिहर बाबू के संग साचात्‌ हो तो व्या 
जवाब दूँगी ! उदासीन को सोने दो, भम्न ्॒इ पासंची तो 
है, पहिल्े वहीं चलूं, बंदी के भाग में वा मेरे कत् में व्या 
बा है, इसे देखूं, »र्थ किसो को नोद का खोलूं !” 

इसी तरह सोचते ३ उदासोन को बिना जगाये घनाथिनो 
जर्दी से अग्रसर हुई, घौर भम्न ्ह्ठ के समीप पहुंची, 
बर के भीतर जायके देखा कि सब घर सूनसान पड़ा है, 
जिलों बंदो था, वह भो खुला ऋगभना रहाहै, कापालिक 
| का भी क्छ पता नहीं है, बंदी को न देख के भानाथिनी 
पागल को तरह हो गई, 'हा! बंदों कहां गया और का- 
पालिक किधर ग्रया?” इत्यादि खोच विचार करती ९ छोर 
झे चित्राय के परकारने लमो “बंदी कहां है # बंदों कहाँ 
है!” किसो ने कुछ उत्तर न दिया, केवल टूटे खेंडहर ने 
प्रतिध्वनि से उत्तर दिया, भसवग्टड कुक धंधेरा था, घना- 
बिल को ऐसा जाम पड़ा कि मानते पक कोने में बंदी 
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बंधा खड़ा है. मानो कारागाराही में से मुझ से बातें कर 
बहा है, मानो अपनी हयकड़ी बेंढ़ी दिखा के उसे तो 
देने का अनुरोध कर २हा है, अन्ाक्शिके>जो उस कल्पना 
झत बंदी के पास गई तो कहों कुछ नहों !!! केवल क. 
व्थना मात्र रही, उक्त को तरह बकती भकती टूटे फूटे 
मन को बढोर के अनाथिनी भग्न खइ से बाहर हुई, और 
उसे हच के नोचे भाई जहां उदासोन छोता था, किन्त 
हा! अब वह उदासोन कहां चला गया ? उदाबिनी के 
अन में बढ़ा दुःख हुआ कि “यहो उदासोन को जगाय के 
क्यो न सब दाल पूंछ लिया ! चोर सरक्ता का समाचार 
जुनाय के को न उसकी उदादीनता दूर की १ इस समय 
बंदो का विषय भूल के वह उदासोन को खोज में इधर 
उचर भटकने लगी, किन्त॒ फिर सोचा कि “सायद्‌ छदा- 
सीन पांथनिवास में जाय के सरला से मिल गया होय !” 
यह सोच समर के पांवनिवास को भोर चली. थोड़ी देर 
के वहां पहुंच के बहुत” घबरा गई, क्योकि किसों ने आग 
लगा दी थो चर पांयनिवास भक्त हो रहा था अस्निस॒- 
अबदना को कोठरी तक पहुंच गई थी, पर अनाथिनों णो 
पर खेल के भोतर घुस गद्े और सब कोठरी देखा, पर 
अभी खाली पढ़ी थी, अनाथिनी के मन से अरब उदासखोन 
को सभी चिन्ता दूर हुई केवल सरला सुवदना और प्रेम 
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दास की दशा व्था हुई इसो सोच में अतिशव कातर होने 
| झुगो, चनाबिनी ने विचितप्राय होकर चिह्षा के एकारा- 


“सरला स्फ्ी ! प्रेदास ३! सुबदना !!! ” इसी स- 
| म्ब न जाने पा से उसका अंचल खौंच के चंचल 


हो के पूछा: - 

“सरला ! सरला कहां है? कहां है सरला !” अना- 
बिनो ने मुख फेर के देखा “वही उदासोन !!” अनाथिनी 
क्या उत्तर देती ! उच्वर के उदास हो कर बोली - “खरला 
इसो घर में थो, इस समय दूसरी जगह गई है” उदासोन 
| ले आप से पूछाः 





“कौन सरक्ता ? इरिहर बावू को कब्चा” 
अना+-“हां! वही प 

अनाथिनो का प्रत्ुत्तर सुन के उदासीन ऋर्षित हुये, 
इसो समय एक चीजखर दोनों क॑ कानों में गया, दोनों 
उसस्वर को लक्ष्य करके टौड़े, भौर जाय के देखा कि- 

“हाथ पैर बेंधा हा एक व्यक्ति पढ़ा है? 

“यह कौन है!” दोनों ने चीर्ा अनंतर यत्न के सहित 
उसे एक निरापद स्थान में ले गये । 
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-.. नवसम॒ परिच्छेद। 

( देवमंदिर ) 

सुबदना प्रेमदास की की खरला ने घर को जलाना देख 
के अनन्योपाय होकर मननिरर किक गए, घनस्तर | 
समीप बर्तों देव मंदिर में घात्रय लिया था, इस संदिर में 
जीराधाक्ृष्ण की युगल छोडी विराजती थी. भरव तक झा 
काश में चक्रमा चमकता था, सरका संच में डूबो थो 
'कि “अनाथिनी कहां है?! वा ऋा अपने काम में सफल 
संनोरव हुई !” सुबदना डिल्ता करती थी कि “किसने | 
मेरे पाखनिवाक्ष में डाह से भ्राग लगाई ? प्रेमदास 
विचारते थे कि “अब इमारे सहित खृबदना को नहीं 

हास विज्ञाम करतो ?” 





खबेरा इधा--प्रेमटास मंदिर में जाय के दीराघाकृण | 


के दास्पत्य सदभाव को सहिसा मन में सोचते थे, विचारा | 
कि “मुबदना के संग जो इुमारा इस प्रकार मिलन हो 
तो इस कितने सुछो होंगे!” यहों सोचते ३ छिप २ के 
मुबदना को घोर देखने लगे, फेर राधा और कृश का 
सन में ऋ्र्थ करके भक्ति से प्रणाम किया, धोरे धीरे सूखे 
को असंख्य किरणों से एल्यो का गई, और प्रेमंदास मारे 
भूख के विकल होने लगे, ठाकुर के पुजारी का घर पास 
हीथा प्रेमदाल उनसे चावल दाल आदि साम्ग्रो भीख 
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मांग के एक पेड़ के लीचे रसोई बनाने लगे, पहिले सरला 
भौर सुबदना को भोजन कराया पर जो कापता था कि 
“कही हमे बोहू डुकदे।” किन्त इनका भाग अच्छा कि 
उन दोनों ने थोड़ाही खाया पीछे आड़ में पाल थो जमाय 
के सब सामग्री पेटरूपी विशाल गढ़़े में दूंस लिया, अब 
सूखे देव सध्याकाश में पहुंच गये वे, मोजन करके प्रेस: 
दास ने बड़ो लोज खाजः पर एक तलाव देखा, और देह 
मांजने, के लिये उसमें कूद पड़े। सरला और मुबदैना की 
| अनेक चिन्ता दूर हुई र्वॉकि उसी उमय वहां पर अना- 
| बिनी पहुंच गई थो । 

पहिल्ले तो सरला का मुंह सूख गया, फेर डरते ३ अ- 
घने भाई का हाल पूछा, घनाथिनी ने कुछ उत्तर नहीं 
दिया किन्तु खिलख्विला के हँसने लगी । इतने दिलों में 
भ्राज चनाथिनो के 5 
चाज्ञादित हो के पूछा:-- 

“मैया कहां है ! क्या उन्हें हा लाई! ऐ ! जहां 
देखा था वहीं थे? किस अवस्था में थे ? कापालिक ने 
कैसे छोड़ा १? 

अनाथिनी ने सब बातों का उत्तर केवल एक अचर 
से दिया “ना !” सरला ने उत्मुक हो के पूछा: --“मैया 
कहां थे, भौर अब कहां हैं ?” । 
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अना»-“कहां थे! जहां हमलोग वो वहीं” । 









“बरी ! मेरे तो प्रान जये ख़ूमी है! इस 
समय हँसों के ताक पर घर दे, देख तो सही! कोकड़ी 
ले भतार पाय क॑ रसिकता की पराकाष्ठा दिखा.दी -- 
बोल रो बोल अल्दी ! भेया कहां हैं ?”। 





जिस कीठरी में इसलोग थीं, उसी के वगल में वे हे” | 

सरस्ता-वहां उन्हें कौन लाया! कापालिक के हाथ से 
किसने कुढ्ाया १? 

अना*- पक ठदास्तीन ने कापालिक के हाथ से उनका 
छद्यार किया। 

सरला -“कोन उदास्रोन ? भर कैसे कुकाया ?” 

अना* - “एक दिन वे उदासोन कापालिक के भग्न्सक 
के पास स्मरण करते थे, राज भोषण मूत्ति घारण 
किये बन में राज्य करती थी, उसी समय उन्होंने देखा 
कि भागोरथी के किनारे ०क कात्यायनी देवी की 
मूत्ति स्थापित है, और उसके पदतल में एक अभागा 
खइ्लावइ ऑोंधा पड़ा है, चौर देवो के सामने आसन 
मप्रे कापालिक ध्यान में म्रम्न था, उदासोन बन्दी को 


चोछते थे, उष्क्री भयानक विपद देख के उनका मन 
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भर आया, घोर धीरे से उस वन्हो को गोद में उठा 











के वहां ध्यी दिये, भर कापालिक को लूबहो 
घोखा 
सरला -“भई ! उदासोन कौन ! कहां है ! अहा ! उदा- 





सोन बड़ा उपकारी है, क्या व बन्दी मेरे मैयाहो हैं 
न !-हां फिर |" 

अना» --“फिर उदासोन उक्कें ले के जंगल से“बाक्रर होते 
जे कि सइसा कोई बन्दी को उनसे छोन के ऑऋुडइश्य 
हो गया, दो डाकू थे । 

सरला--“वे दोनों कौन थे! और आ मैया को हर ले 
गये १९ 

अना+-“उदासीन से विदित हुआ कि वे दोनों मुसठंढे 
रामशझर और मजिदु ट का घाती फकोर बा? । 

श्रला --“रासगरहर ! क्या स्वनाश !। वह तो बाबा का 
जात श्र है वच यहां केसे भाया ! 

अना»--“जब से मजिद्ुंट मारे गये, तब से रामशहुर 
और बह फकीर जंगलों में छिपे डोलते हैं” । 

सरला-“बे दोनों मैया को कहां ले गये ? ब्या किया ह” 

अना*--'“उनका - दीनों हाथ पांव का के सुददना के 
पांधनिवास में रक्छा था, पोछे इम्लोग वहां,गई थीं"! 

झरला-'ठोक ! कल संका को लीन आदमी वहां भय 
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के तीन कोठरियों में टिके थे, यह तो सुना था, और 
देखा भो था कि एकजन का इ॒ ऐैर बेंघा था अच्छो | 
तरह नहीं देख सकी, हाय, 'ं डटों ने पांथनि- 
वार में चाग छगाई यो १” है 

अना»-*हां उल्हों दुछों ने तुम्हारे भाई के सर्वनाश करने | 
के छिये पांधनिवास में भ्राम लगाई थो” । 

झरला--“हा भाई | अब भेया कहां हैं?” । 

अना#-८“सरला ! भम्नग्टह से आकर देखा कि पांथनि- 
वास जलता है, मैंने भीतर ज्ञाय के तुमलोगों को 
वहां नहीं देखा, बाहर आकर तुम्हारे भाई का झातेः 
नाद सुना, उदासोन की सहायता से तुम्हारे भाई को 
एक निरापद स्थान में रख आाई हूँ, उनका कोई अ- 
निष्ट नहीं भया हे, उदासोन के भरनन्त यक्र से उलोंने | 
आरोग्य लाभ किया है यालको भाड़ा करके उन्हें घर 
मेज के तुमलोगों को खोजने यहां आई हू” । 

सरज्ला “आह ! प्रान बचे, भई ! सस्वी ! तुम धन्य हो, 
भावी पति के उदार के लिये तुमने क्या नहों किया? 
अच्छा ! वो उसलोगों के परम उपकारी उदासीन 
कहां हैं ! घ्रहा ! वह क्यों उदासोन भये हैं ?९। 

अना»-“अपनो चाह को वस्तु नहों पाने से इस कोमल | 
चुकुमार वय में उदासोन हुये हैं" । 























उपकारी हैं, यदि उनका तिल भर भी प्रत्युपक्‌र कर 
सकें तो अपने को धन्य समझें? । 
अना« - “तुम उनका अशेष उपकारकर सल्ली हो परन्तु” - 
सरस्य--“परन्तु” -ब्या ! अनाथिनी ! बताओ? में “कैसे 
और कौन सा उनका उपकार कर सकती हूँ । 
अना*--“तुम अवश्य करोगी !”। 
झरला--“करूँगो, प्रान जो देना पढ़े तो वह भी-” 
अना«--- “स्त्रीकार करती हौ न? केवल प्रान नहीं देना 
पड़ेगा, सन और प्रान दोनों” । 
खरला--“यह ब्या ! अनाथिनी १? । 
अना»--“तो फिर प्रतिन्ना क्यों किया! अब उनकी अभि- 
लाषा पूर्ण करो!” 
यह कहतो हुई अनाथिनी मन्दिर के वाइर आई और 
शोड़ीह्षो देर में उदासोन को संग लेके भीतर गई। 
अनाथिनी ने उदासीन को निश्यय करा दिया था कि 
*छरला से जरूर तुम्हारा परिणय होगा, इससे उदासीन 
आाव समिट गया, और सरला से मिलने के लिये ग्रमाथिनी 
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के संग मन्दिर में आये थे, अनाछिशी ने उस्ें एक निशरत- 
जिवास में थोड़ी देर के लिये चिएः गो था. और सरला 
के मन की परीक्षा लेने के लिये. “दर में गई थो 
अब सरला के चित्त का मन्म जान के और पहिला गर्व 
हुर भया देख के उपकारी की वाज्छा पूरी करने के लिये 
यज्ञ करने लगी | 

उदासीन को देखतेही सरला थरांय के स्तश्वित हो 
गई. “अहा यहो व्यक्ति जिसे पहिले अनादर करके,विदा 
कर दिया था, मेरे लिये उदासी है / यहो हमारे प्रेम के 
भिखारी हैं ? यहो सहोदर भाई के उद्दारकारी हें ! घन्य 
भाष्य/” भ्रनािनी सरला की भदृटपूर्व लक्षा देख के इंस 
77 सरला अपने पागल को इच्छा पूरी करो वह 
तुरूारे प्रेमाकांची हैं, दस दिन इक्हों को न स्वप्न में देखा 
था? स्तन में. इन्हों से न विवाह किया था ! यह तुम्हारे 
रशेपति हैं; पहिले जो रज्ञानता से इनके संग ख्ोटा 
व्यवहार किया था, चरन थाम के उसे चम्ता कराओं. सः 
इस्ता ! देखो ! अपनी प्रतिज्ना न भूलना, जो अभी की थी” 
सरला ने लब्ला से घूं घट पट में मुख छिपा के अपनी 
लिज्ना की सत्यता “मौन सब्प्रतिल्षणं” से दिखा दो और 
आनन्‍्दायु कल संग रोमात्य हो आये, सरला ने मनही मन 
कहा “से अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करूगो”। 




















( ७ह ) 
अनन्तर 56 250 ने की तयारी को पर प्रेमदास 









दशम परिच्छेद । 
प्रेम प्रसंग । 
सब परम प्राह्नादित हुये, अनायिनी छल करके टल 
गई थी, एका्त में सरला और सुजनकुमार से जो प्रेम 
सव्थाषज्॒ भया उसे लिखने का हमारा अधिकार नहीं है, 
यदि हृदय हो तो प्रेममयी प्रिययाठिका सम लें । 
झबदना एक ब्राह्मण को कन्या थो, उसको जब सात 
वर्ष की अवस्था थी, तो उसके विवाह की बात ठहरी 
किन्त अभाम्यवश सब बात पढी होने पर व्याह होने के) 
एक दिन पहिसे उसका भावी पति परलोक सखिधारा, अ- 
जन्तर जाति के कट्टर और पुराने टाइप के बकधारन्मिक 
खुबदना की माता के ऐसे विपक्ष भये और बार धमकाने 
ख्षमे, कि “यदि अब इस क्लड़को का पुनविंवाह करेगी तो 
जात से काट देंगे, यह विधवा हो गई" इत्यादि २ असम्य 
बातें सुन के सुबदना को मां नितान्त रूयमाँण हुई पर 
क्य। करती और सुबदना से व्याह कौन करता ? यह कौन 
अझुनता व सानता कि “पतिलत्व॑ सप्तम पे? के अनुसार सु- 
बदना भ्रभो बिलकुल क्वारी है और केवल वाग्दान भर 
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इथा है, खेर! सवदना की मां.>प्लाथ एकादश वर्ष की 
ऋब्या छोड़ के मर गई, 335: 4 लिखों चौर घच्न- 
भीछ थी, उसने ग्राणपण से थए_...“”क्की चराज ताई 
रुा को, इसीसे हमने खुबदना को अर्दविधवा छिखा था। 

खुबदना पहिलेहो से प्रेमदास को मनही मन चाहतों 
पर भय से बात प्रगट नहों करती थो, आज देवी घटना 
हे हेस[्‌ समय आया कि सब बात खुल गई, और प्रेमदास 
जे भी शास्त्र रीति से उससे व्याह करना स्थिर किया, स॒- 
बदना अद्दितीय सुर्दरी होकर जो एक साधारण रूप और 
विद्या सम्पन्न भथच द्रिद्र॒ प्रेमदास के ऊपर निकावर हो 
गई इसे केवल सची चाह को महिमा जाननेवाली सइज 
ही असुभव कर लेंगो + 

खुबदना प्रेमदास को बाट देखती हुई बाहर बैठी थी, 
थोड़ी देर में भयानक चील्कार करते ९ प्रेमदास भागते २ 
कापते २ हौफते २ सामने छपस्थित हये ! !! उनके इस 
अश्तौकिक काम से सभी चमत्कृत इये, सुबदना ने हँस के 
पूछा: -“'क्यों ! ज्रो क्या बात है !7 । 

प्रेमदास सबदना को ओर देख के कापते ३ बोले:-- 
“इस जब पुष्करिणों में नहाने गये थे, उसी समय दो स- 


वार | > हाय भयानक तरवार की वर्षा ! !! बड़े बली - 
चर चौर-७ 5 चोट 
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खुबदना, नगर >च्या कहा ! घबढ़ाओो सतस- | 
नहल के घीरे ३ 

प्रेमदास --“* कि रामशइर को जानते 
हो! वो कहां ६, कहे सकते हो!" 

सुबदना--“तो उस्ोंने इतनाहो पूछा, तुम तब इतना की- 
पते को हो 7? 

प्रेसदास--“सुबढना ! वो छोट ३ के हम से पूछैते थे ढू- 
ऋरा कोई होता तो उन यमदूतों के भागे सेजीबा 
जागता न फिरता"। 

खुबदना ने हँस के कहा:--“तो तम कैसे फिरे १” 

प्रेमदास--“इमारा चेष्ठ कुल में जद, हम ब्राध्मण हैं, वो 
दोनों बवन बे. ब्या सर्वनाण ! !! 

सुबदना-“तो तुन्हें बराष्मण जान के छोड़ दिया १ ऐं !” 

ज्रेसदास -“वस्र चौर क्या !०। 

चुबदना --“प्रेमढास तुम तो साइसी हो, अब तुम्हारी 
हिन्मत कथा हुई ! भख तुमने क्या उत्तर दिया ["॥ 

प्रेमदास --“सुबदना पहिले इमे बहुत साइस था, किन्तु; 
इमने कहा कि में रामशइहर को नहीं जानता, वो 
मेरा कोई नहीं है, मैंने उसे देखा भो नहों उसने भी 
न देखा होगा” । 


चुबदना--प्रेमदास ! तुम तो बड़े भूठे हो, रामशंकर तो | 
तुन्हारे मालिक का बैरी 
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प्रेमदास -“सच कह के कं! 
झुबदना - वे एलिसवाले 
और कहां गये ९? 
प्रेमदाख -“वे हमारी बात 
अज़ाल को भोर चले गये । 
खुबदना -“तो तुम इतना को चिक्षाते थे ?? । 
प्रेमदास--“मैंने सम्रका कि तुन्हें तो वे नहीं उठा ले गये! 
५ भौर भाते २ उनके डर से चिक्ञाया था । 
खुबदना- “तो ऐसे डरपोक से से छह न करूंगी?। 
प्रेमदास एकाएक खझयम्राण होकर बोले: -“तो अब 
जम से भी न छरेंगे”। 
झुबदना ने हँस के कहा:--“तो करूँगो” । 
प्रेमंदास् का मुख कुष्लाय के सहसा दिल गया, सु- 
बदना के हर्ष को सोमा न रहो उसने अपने हंसोंड खत 
आव के क्ञायक भच्छा पात्र पाया, घनन्तर सुबदना प्रेम 
दास्र के संग प्रेम को बातें करने लगो | 
छदासोन और सरला को बात सुन के प्रेमदास बढ़े 
ऋश भये, और सरला से हँस के बोले कि “देवो हमे बर 
देने से तुन्हें भी तुरस्त बर मिला? प्रेमदास को बातों से 
सभो प्रसद्र होते थे, अनन्तर सब कोई राधाकषण को दण्ड 
बत्‌ करके चले, सरला ने सुबदना को भो संग ले लिया । 


डेद्दी देना घा।? 
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हि आर ते 


अनाथिनी जिस मार्ग सेकि 
जाती थी वहां कुछ देख के स्तश्थित हुई । कमल ? उदासीन 
ने सब को आगे जाने के लिये कहा | उदासीन के कान में 
कथा कहा ! हरिहर कोबू के इतने उपकार करने पर उन 
का मुखमल्ीन क्यो इच्ा ! उस्ते ताम्यूलराग रच्चिम ओठों 
से इसी एकदम रो अन्तहिंत इई!? विधिवंलोयान्‌ !। ! 

अनाबिनी के अनुरोध करने से मुबदना प्रेसदास उदा- 
सीन और सरला भागे चले, अनायिनी उनलोगों का संशः 
छोड़ के उसो जक़ल में उक्चर गई । एक बट क्त के नोचे 
कर पर कपोल धर के सोचने लगी, उसने कथा सोचा १ 
यह कि अब मैं अपना प्राण दे ढूंगो! हाय ! संसार में 
कोई बस बिना असम के नहों मिलती! अहा! इरिक्षर 
बाबू को कोड़ाब के उनके संग विवाद करने को इच्छा 
शो किन्तु हा ! वह तो विफल हुई! हा ! मैंने कैसे जाना 
कि बिफल हुई ! यह देखो एक टूटी फूडो पालकी पढ़ी 
ह ! इसो पर खवार हो के भूपेन्द्र पिता के घर जाते थे । 

ऋरिहतद बादू के पुत्र का नाम भूपेन्द्र था, कापालिक 
के हाथ से मुक्त करके पालको पर सवार कराय उल्हें घर 

















बहने लगे; और वराबर दोर्घनिश्वास निकलने लगा, वोढ़ी 
देर में क्रिस प्रकार अपना मन शान्त करके उठो, और 
शीरे ३ जक़ल के भीतर घसो । यह वही जक़ल है, जिसे 
कापाशिक का भग्नग्टह था, कापते २ अनाथिनी चछ्तो जाती 
थी, और मन में नाना प्रकार भावों की तरह्ों का परच्यर 
आघात प्रतिघात होता था, भ्नाथिनी इतनी भ्नन्ध मनस्क 
जी कि यदि सैकड़ों तोपें छूटतीं तौमी उच्छे कानों पर 
जूँ तक न रेंगती, किन्त प्राकृतिक घटना ऐसी भायदेसव 
है कि जिल्‍्के कारण एक भीषण शब्द ने स्का मन अपनी 
और आकर्षित किया, शब्द तोर की तरह उसके रोम २ 
मे चुम गया, भौर अनाधिनी इति कतव्य विमूढ़ हो को- 
पने लगी । 
उसने सुना कि बाममार्गों कापालिक की कलुषित- 
आवों से भरी संचध्वनि बल निनाद को तरह बन में गूज 
रही है, अनाथिनी ने समका कि बस अब दीपनिर्वाण 
प्राय: है, जो कुछ करना हो उसमें शीघ्रता करनी चाहिये 
अब इस अतुच्छ प्राण का मोह कों करूँ? जब कि खय्य॑ 
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| कि. चर आफ कहते २ जिस घोर के 
| संतध्वनि चाहने यो 





पूर्व परिचित राच्साक्षत कापालिक प्रज्वलित अर्निकुष्ड 
मे जोर से संत्र पठते २ मास भादिक होम करता है, 
चौर सामने एक कात्यायिनी देवी को मूर्ति श्वासन पर 
स्थापित है, देवी के पैरों में हस्तपादवद भूपेन्द्र, ऑँधा 
पड़ा हैं चौर बगल में हाथ में नढ्री तरवार लिये रासंशझर 
खड़ा है, तथा पासही एक पेड़ के नीचे मनसाराम का 
भाई, जिसने कि मजिद्ठु ट को ढरी मारा था, बैठा है| 
यह सब कौतुक देख के चनाधिनों चणभर के लिये अचल 
प्रतिमा हो गई । 
पाठकों को अब विदित इभ्चा होगा कि मजिश्ड्रेट के 
बघ के अनन्तर रोसशइर, सनसारास के भाई के संग ज- 
कुल पह्दाड़ों में छिपा फिरता था, क्योंकि दोनों पर वारण्टः 
जारी था, गत परिव्छेद में जिन अ्रग्थारोहियों ने रामशइर 
का हाल पूछा वा, वे इन्स्पेक्र आफ़ पुलिस थे, जब उदाः 
सोन ने भूपेन्द्र को कापालिक के कारागार ख़े मुक् किया 
तब से कायाखिक फिर भूपेन्द्र कै भगुसखान में था। 
जव से अनाथिनो का पच लेकर इरिहर बादू के 
रामशइर को 5चित शिक्षा दी थो, तब से वह इरिहर 




















जाथिनो हो जायगो ! तब उसे मैं अपनी गणिका और 
झरेन्द्र को, दत्तक पत्र बनाऊँगा, इसो अभिप्राय से उस 
प्रतित ने यह जाल फैलाया था। 

7 भआास्यवश इसो जक्ल से होकर भूपेन्द्र बाढू अपने 
अर जाते थे, मां में रामशइर और कापालिक ने इन्हे 
चीक के फिर पकह़ लिया, और इन्हें झसार संसार से शीघ्र 
विदा करने के लिये, गद्गए किनारे अभिचार रचा था। 

इस भयानक ब्यापार को देख के अनाधिनी का ऋदय 
बिदीष प्राण जोएं भो मन संकोर्ण तथा देदशोर्ण हो गया 
व्यक्षित घत्त कर से कापालिक के पास णाय के रोते २ 
विनीतभावपूवक कहने लगी -- 

*महाशय ! आपको तो नरबली देना है न! तो इन 
लिर्दोचो पदुष को छोड़ के डनको जग मुझे देवी के भागे 
वबल्ल चढ़ा दीजिये, साल॒ष लोलुप देवी कामिनी के कोमल 
| कमनोय तथा मीठे मांस से व्यादे प्रसस होंगी ! इनके 
सरने से एक घर का चिराग बुक जायगा, किन्त मेरे पोछे 
कोई रोनेवाला नहीं है, दया करके इबहें छोड़ के मेरा 
बष करिये” । 














तह स्ष्प मं लोटती थी, 
घर किसी पर ख्यूचिप भी 
नहीं किया! का आंसरा 





के बध व बलि की घाता दो, भूषेद्ध ने काप्नालिक को 
बहुत बिनती करके अनांथिनी से भ्रन्तिम समय की बिदो | 
लेने कौ अनुमति लो, और सकरुण तथा चींण रखे 
बोले-- । 
“कोमल हूदये ! अब को व्यर्थ अनुनय विनय करती 
हो। तुम्हारे भात्तनाद पर कौन दया करेगा! विधाता | 
की इच्छा नहीं है कि मेरा उद्ार हो! अहा! प्यारी 
तमने मेरे उद्दार के लिये सब कुछ किया! किन्ह यही 
दुःख मन में कि मैं कुछ भी तुम्हागा प्रत्युपकार नहाँ 
कर सका ! अखु- इरेरिच्छा वलीयसी ! ! ! तुम सरला से 
कहना कि उदाश्लीन के संग व्याह कर ले, चौर प्रिय ! | 
तुम जाय के हमारे ढ़ पिता की सांत्ूबना करना/” अना- 
'थिनी कुछ भी नहीं बोली, किन्त जेचे खर से रोती थी, 
कापालिक ने भूपैर्ट को डांड के बलि चढ़ाने के लिये | 
प्रशुत किया, रामशइर तख़वार उढाय के भूपेन्न का दिर | 
बढ से अलग किया चाइता यथा कि बन में घोड़ों को 
हि .....+->---व...----७न८न--+-न्‍>-+«+न्‍+---++-+-+|> ० 














(#६,) 


टठाप सुनाई पढ़ो, .”र कई अश्हारोहियों ने 


| चच 75 मे काएती- कर तथा छकोर-को 
प्रकड़ लिया, . 7. /झ्न से राम 
आइर का हाल अना, 6९ पेन्द्र का बखन खोल 





के हँसो खशी ७... 6ंग आनेन्दे, वलो' 

आवो दम्पति मै. जो प्रणयालाप इग्चा वह इस किस 
अकार कहें भक्त भोगी महाशय और महाशयाजन ख्य॑ 
जान ख्कती हैं। 


इबल्‍जन्छड)। जिवएबरक, 
एद्न्ाा#था. 














कम! भओ आनन्‍्दसिंध 
सुबदना से प्रेमदास का परिणय हुआ और हूकें "| 
| ऋर बौंबू ने भू सम्पत्ति देकर अयाची कर दिया वंदना 
इस हा में फूलो नहीं समाती थी । 

मनसाराम को मल॒ुच स्तेव के अपराध में तीन वर्ष 
काराबाघ; कापालिक को यावत्लीवन दीपान्तर; 
मजिस्केट के बधकारी को फॉसी; रासशंकर को दस वर्ष 
का कारागार का दण्छ इआ्ल, पाप का ऐसा विषमय 
फक्षफला इसने खुददना, सरला चर अनाथिनों को रूप 
वर्णन नहों लिखी है, इससे रूपगर्जितागण कष्ट होंगी । 
किन्तु हम का करें ? वह तोनों अद्ितीय %पवती था. 
तो उन्‌ निरुण्सानओं को किसको उपमा देते ? यदि कोई 
छुपगर्बिता उन तोनों के रूप की छटा देखा चाहें 
तो पहिले सी को निरा पानी समझें तब उन तीनों 
इमथियों की छवि ख्यं भ्रौस्खों के भागे रा जायगी | 


| अनाबिनी का नाम इरिहर बाबू ने “उश्लक्यों” रक्छा/ 














